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प्रकाशक : जम्मू-कश्मीर विचार मंच 


॥8, श्याम एन्कलेव, विकास मार्ग, 
दिल्‍ली-॥009 2 


दूरभाष : 2237343 





मुद्रक | ग्राफिक वर्ल्ड ्ि 
॥659, दखनी राय स्ट्रीट, ः 
दरियागंज, नई दिल्ली । 








आवरण तथा अन्य चित्र : श्री वीर मुंशी । । 
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कृष्ण जू राजदान 


( 850-4926 ई. ) 





श्री कृष्ण जू राज़दान के सुपृत्र 
पं. शंकर राजदान 








श्री कृष्ण जू राज़दान के सुपौन्र भरी क्ष्ण जू राज़दान के सुपौत्र 
स्व प. जिया लाल राजूदान ि ..._ पः श्याम लाल राज़दान 


| | श्री । 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सच 

(प्रधान कार्यालय - नागपुर) 

डा. हेडगेवार भवन, महाल, नागपुर 440 002. दूरभाष : 723003/72050 , फैक्स, 72589 
चस्वंबधालक- छुए की छुदात  उक्साएफ इज : कुप. सी. सुदर्शन सरकार्यवाह : मोहन भागव॑त 
केशवकुंज, झंडेवाला, देशबन्धु गुप्ता मार्ग, नई दिल्‍ली - 0 055. व 
दूरभाष : 3670365/365854; फैक्स : 357722 ननेशाख 5 . १४ 
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'ज़िय “री निलेकीताथणी , 
ज्तादर संज्ेभ नस्काए | क्‍ 

'पश्कूषा से आप साननन्‍द रुप स्वस्थ होगे सेल जिश्वास्‌ हैँ! 
आपका दि. १९६ आफ का पत्र प्ष्छ ठुऑ यह 'जएएका उलदात! ्फ् 
कि जम्मू कश्मीर विचार मच च्जिफुष्ण अू रज्जदान वर्ष ” के उपलब्ध 
में रुऋ स्मारिश्‌ सकाशित कर रछ है जिसमे उनके रा रचित भ्त्तिगौतों 
शूक्‍्तियों श्वउनफे ४ बहू >पक्तित को खगर आऋजेवाले के भा 
ओह ऋज़्- काथ व्मश्तीर चाटी के विख्यत्त साहित्यआरों “बी रत न्भनाउों हा 
भी 'सप्तापेश रस्नेवाला है।। काल के अपेडे भें आय विश्थापित्त जौवन 
व्यतीत करने के पणिए अपध्थ कश्मीर कटी वे हिंदुओं के लिए सह बकर 
स्म्रिक जतो एक सम्जलू का कर्यः करेसी बहा शेण देश कै 
- पिए भी व्यश्पीर आाटी “ए अभूछल्प साहितिक धरोह ले परिषित हेन्ने 
८ए अवलर जब्त करी ! 


मै स्मारिथिए 4 बला गीण रुफएता के परेए सवेशक्किएन्‌ 
प्रतेश्वर्‌ से विन्फ़शर्थना फत्ा हू | 


“ ओएपब्या ढी० 


“80079: 


राज भवन, 
गान्तोक-७ ३७२०३ 
( सिक्किम ) 


3/90 80,5४7, 


(७४७०१ 0/॥-73703 
राज्यपाल, सिक्किम (5॥॥८॥) 
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केदार नाथ साहनी. दिनांक: ८.५.२००२ 
(088 परश्ात 5#76व 


प्रिय श्री राजुदान जी, 


नमस्कार। 


अभी-अभी. सिक्किम से लौटा हूँ और पं० कृष्ण जू राजुदान जी के जीवन-कार्यों 
तल बारे मो आग का /34:20002 का. लिखों, पत्र मेजू पर पड़ा मिला 
है। मुझे प्रसन्‍नता है कि आप के इस प्रयास से कश्मीर की उस विभूति क॑ बारे में न 
कंवल कश्मीरी समाज को भावी पीढ़ी अथवा हमारे सभी देशवासी वह सब जान सकेंगे, 
जिस से अब तक ४ 


*$ नह अनभिज्ञ हैं। इस सद्प्रयास के लिए मेरा साधुवाद भी स्वीकार करें 
ओर हार्दिक शुभकामनाएं भी। ः 


सस्नेह, 
भवदीय, 
2 2 ॥ ०१ भरा 
( केदान नाथ साहनी ) 
श्री त्रिलोकी नाथ राजुदान जी, 


8, श्याम एन्कलेव, 
नई दिल्‍ली-0092 








राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
भारतीय भवन 
बी-5-सुकलौनी 
जयपुर 
2]375496 





इन्द्रेश कुमार 
आ० भा० सह संपर्क प्रमुख . 


प्रिय श्री राजुदान जी 


कृष्ण जू राजुदान कौ 50वीं जयन्ती पर जम्मू-कश्मीर विचार मंच द्वारा प्रकाशित स्मारिका, आज 
की विस्थापन की व्रासदी में एक सराहनीय कदम हे। 


संस्कृति का संरक्षण अनिवार्य है क्योंकि यह एक ऐसी धरोहर है जो हमें संसार में विशेष स्थान . 
प्रदान करती है। सनन्‍्त-कवि कृष्ण जू राजुदान की अनेकानेक रचनाएं जो शिव भक्ति और कृष्ण लीला 
के संर्देभों से रची बसी हैं उनका व्याख्यान, प्रचार अपने आप में पूजा का ही स्वरूप है। जम्मू-कश्मीर 
विचार मंच अपने इस कार्य में सफल हो ऐसी इच्छा एवं शुभकामना हे। 


कश्मीरी हिन्दुओं का सनातन धर्म में विश्वास तथा इसकी दृढ़ नींव का परिचय देते सन्त कवि 
के काव्य अद्वितीय एवं संरक्षणीय हैं। शिव-शक्ति तथा कृष्ण लीला दोनों का अद्भुत वर्णन इन 
कविताओं, रचनाओं की महत्ता हे। इन रचनाओं में परमब्रह्म परमेश्वर के निराकार एवं साकार दोनों ही 
रूपों की समानता को सरलता से प्रस्तुत किया गया है। 


अपनी संस्कृति की झलक देती रचनाओं एवं उनके रचयिता के विषय में जानकारी देते लेख समाज 
के पुर्नजागरण का कार्य करें ऐसी मेरी शुभकामना है। 


जम्मू-कश्मीर विचार मंच समाज कल्याण हेतु सद्भाव, निस्वार्थ रूप से प्रेरित, कार्यरत अपने लक्ष्य 
मे सफल हो ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। 


शुभकामनाओं सहित 
इन्द्रेश कुमार 


अ० भा० सह संपक प्रमुख 
राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ 
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प० कृष्ण जू राजदान 
वर्ष 2002' : एक रपट 


अजय भारती 
८८८55 


4 
कृष्ण जू राजदान कबीर तुकाराम, नरसिंह 
पष ० *ण जू राज मीरा, कबीर, तुकाराम, ह 
“दता तथा तुलसीदास के समान जनमानस को 


गहराई से प्रभावित करने वाले एक सन्त कवि थे। उनका जन्म 
कश्मीर का छोटे से गाँव वबनपोह / अनन्तनाग में ]9 अगस्त 
]850 में हुआ था। | 


क्र्र, बर्बर अफगान आतताइयों के शासनकाल के अत्याचारों 
का ताजा स्मृति वाले आशंका, भय ४! 


पा ये ओर निराशा के वातावरण 

आरा पर विरा ५ ” ऋष्ण जू राजदान ने भक्ति / श्रद्धा, आस्था 

का की संचार करने वाले लीला-गीत और 
रचना करके पूरे 

दिखाई । * समाज को एक नई दिशा 


स्थानीय 
" परिवेश (भाषा, वेशभूषा, खान-पान, रहन- 
तथा रीति-रिवाज) के मकर 


अं पर नाथ सीधा सम्बन्ध रखते हुए ईश्वर पर 
तास दर्शाने वाली संगीत और लय से 
को रचनाओं 


शी | ने समाज के प्रत्येक वर्ग को 
भाषा के कलात्मक प्रयोग ं कविताओं की सीधी और सरल 
संचार-सुवि ० कृष्ण जू राजदान 

साहित्यक, सं सी तरमीर के सामाजिक 
करने में सफल हा! पैथा राजनैतिक क्षेत्र को प्रभावित 


राजूदान साहब आयु । 
सीमा को लाँघ कर पूरे "कक / पन्‍थ तथा भूगोलिक 
प्रसिद्ध हुए। उनके द्वारा 
होठों पर चढ़ गए। विस्थापन 
कश्मीरी पण्डित समुदाय को 
राहत पहुंचाई । 
जम्मू-कश्मीर विचार -मंच शस्कािक मनन तथा 
सामाजिक पुनर्रचना को समर्पित एवं जन प्िथ हम 


कारण ऐसे महापुरुषों के जीवन तथा उनके योगदान को समाज 


पवन के शीतल झोंके के समान 


के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कारण 
विचार मंच ने वर्ष 2002 जो कि कश्मीर क॑ इस महान्‌ सन्त 
कवि के जन्म की ॥50वीं वर्षगाँठ तथा 75 वीं पुण्य तिथि 
का वर्ष है, को पं» क॒ष्ण जू राजूदान वर्ष के रूप में मनाने का 
निश्चय किया। इसके अन्तर्गत वर्ष भर विभिन्‍न प्रकार के 
कार्यक्रम स्थान-स्थान पर आयोजित करने का निर्णय हुआ। 
राजदान साहब के व्यक्तित्व के बारे में तथा उनके विचार और 
कार्य की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, 
इसके लिए पं» कृष्ण जू राजुदान जी के पोत्र पं० श्याम लाल 
राजदान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 
कश्मीर और कश्मीरी संस्कृति के प्रमुख जानकार विद्वान इस 
समिति में सम्मिलित हुए। 


23 दिसम्बर 200 को पम्पोश कॉलोनी, नई दिल्ली में 
एक यज्ञ का आयोजन किया गया । दिल्‍ली और आसपास के 
क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। 
केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री श्री आईन्डी० स्वामी ने इस दिन पं० 
कृष्ण जू राजुदान वर्ष 2002 के शुभारम्भ कौ घोषणा की। 


]7 मार्च, 2002 को मावलंकर हॉल, दिल्ली के प्रांगण 
में महाशिवरात्रि के वार्षिक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन 
किया गया। इस कार्यक्रम में इस वर्ष का सांस्कृतिक कार्यक्रम 
पूर्ण रूप से राजदान साहब को समर्पित किया गया । उनके 
जीवन और वृतान्त को संगीत और नृत्य के माध्यम से दर्शकों 
के समक्ष प्रस्तुत किया गया । 


कश्मीरी समाज से सम्बन्धित सभी संस्थाओं से आग्रह- 
पूर्वक अनुरोध किया गया कि वे अपने सभी प्रकार के पत्राचार 
में इस वर्ष सर्वप्रथम 'पं० कृष्ण जू राजुदान वर्ष 2002 का 
अवश्य उल्लेख करें । इसके साथ ही राजदान साहब के कुछ 
प्रमुख भजनों को एक छोटी पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर 


]4 


जज 


निःशुल्क वितरित किया गया। 


2 जून 2002 को इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर के सभागार 
में पं कृष्ण जू राजुदान साहब की स्मृति में एक हिन्दी- 
उर्दू-कश्मीरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया । .. 


पं० महाराज कृष्ण काव, पूर्व शिक्षा सचिव, मानव संसाधन 
मन्त्रालय, केन्द्र सरकार की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में 
पं० शम्भूनाथ भट्ट 'हलीम ' तथा डॉ० शशिशेखर 'तोषखानी जैसे 
ख्याति प्राप्त कवि सम्मलित हुए । इसी कार्यक्रम में प्रसिद्ध 


सन्‍्तूर वादक पं० भजन सोपोरी जी ने प॑ं० कृष्ण जू राजूदान पर . 


मंच द्वारा बहन सुषमा मट्टू व सहयोगियों की सहायता से 
बनाये गये आडियो कैसेट 'सोन कृष्ण जू राजूदान' का 
लोकार्पण किया। 


24 जुलाई 2002 को शालीमार गार्डन, गाजियाबाद में 


“पं» कृष्ण जू राजुदान' पर डॉ० भूषण लाल कौल का व्याखान 
हुआ। राजुदान साहब पर शोध कार्य कर चुके डा० भूषण लाल 
कौल जी ने अपनी मनमोहिनी वाक्‌ शैली से श्रोताओं को 
भाव-विभोर कर दिया । 


जम्मू-कश्मीर विचार मंच कश्मीर के सामाजिक एवं. 


सांस्कृतिक जगत की महान विभूतियों की रचनाओं तथा 
जीवन-दर्शन को वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा देने एवं अनुसरण 


करने के उद्देश्य से प्रस्तुत करने हेतु सदेव प्रयत्नशील एवं 
तत्पर रहेगा। 


देवभूमि कश्मीर ने हजारों वर्ष की संस्कृति यांत्रा तय की 
है। इस यात्रा के मध्य अनगिन्त विभूतियों ने उत्कृष्ट योगदान 
देकर हिन्दू संस्कृति को नई उच्चाईयों तक पहुँचाया। बीच में . 
अनेक काल खण्ड ऐसे भी आए जब इस श्रेष्ठ संस्कति को 
कठिन परिस्थिति का सामना करना पढ़ा। 


आज कश्मीर का हिन्दू समाज फिर एक बार अमन 
अस्तित्व को बचाये रंखने के लिए संघर्षरत है। ऐसे समय में 
सांस्कृतिक प्रतीकों एवं महापुरुषों के बारे में जनसाधारण को 
अवगत कराने की आवश्यकता है। इनके स्मरण मात्र से हर 
पीढ़ी के लोग अपने भीतर एक शांति का संचार होता हुआ 
अनुभव करते हैं। गारव से सीने फलते हैं, माथे तनते हें। 


जम्मू-कश्मीर विचार मंच इस भावना को स्थाई बनाने क 


लिए हर प्रकार का प्रयास करता रहेगा जिससे सहस़ाब्दियों से 
अविरल आ रही संस्कृतिक यात्रा में कोई विराम न आए, यह 
-आगे भी. इसी प्रकार चलती रहे। 


_-अजय भारती 
महामंत्री, 


जम्मू-कश्मीर विचार मंच ह 
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कृष्ण जू राज़दान की 50वीं 
जयंती पर आयोजित यज्ञ 
आहूति देते हुए उनके पोत्र 
प. श्याम लाल राज़दान 


कृष्ण जू राज़दान वर्ष का 
श्रीगणेश करने आए 
केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री 
श्री आईं. डी. स्वामी 





कृष्ण जू राज़दान वर्ष सामूहिक शिवरात्रि 
कार्यक्रम पर कश्मीरी बच्चे नृत्य करते हुए । 


शिकार कार्यक्रम सप्तक्रापि 5078 


कि 2कर्च2003 +€ दोपहर है बजे से साया 6 बजे तक फ) 





कृष्ण जू राज़दान के एक कार्यक्रम 
में बच्चे उनके भजन गाते हुए । 












कृष्ण जू राज़्दान कवि सम्मेलन 
में उनके पड़पौत्र भूषण लाल 
राज़दान कविता पड़ते हुए । 


कृष्ण जू राज़दान कवि 
सम्मेलन एंव केसेट 
विमोचन का एक दृश्य 








कृष्ण जू राजदान की १५०वीं जयंती पर. 


यदढ आस्था की शभ्रुमि है-- 
पसलियों के घाव से लेकर 
प्रार्थाओं के आकाश तक का श्रुगोल 
आज जब गिरवी रखा दिये हैं हगने 
अपने सारे सितारे 
आज जब लुढ़क रहे है 
पवित्र ग्रंथों में अपने-अपने स्थान से 
पूर्वजों के कपाल 
आज जब कर दिया गया है 
हमें इतिहास से बाहर 
हमारे पास बचा दे 
यही इतना डी भ्रुगोल 
पीड़ा का यहं धरातल! 
यही कहीं मिलती हैं हमें ललले2वरी 
अपने किसी 'वाक्‌' की खिड़की से 
है 24 
और रक्‍त में खिल उठता डै 
हजार पंखुड़ियों का कमल 
यहीं कहीं हमें दिखायी देते हो तुम-- 
कृष्ण ज़ू राज॒दान 

हमारी देह की शिरया-शिरा में 
झलत्झना उठता है ओंकार! 
बहा ले जाता है हमें हु 
तुम्हारे कंठ में लहराता हुआ गीतों का समुद्र 
अपने उद्बाम ज्वार के साथ 
तरंग-तरंग पर उठता-गिरता 
बहता-तिरता है 
हमारा मछली-मन 


पहाड़ी की ऊँची चोटी पर खड़े 
मंदिर की घंटियों की तरह 
बजता है हमारे भीतर 


अतीत 

जिसकी सीढ़ियों पर छोड़ आये हो तुम 
अपनी खड़ाऊँ 

कृष्ण ज़ू राजदान! 

आँधियों और अंधेयें _ ३. ै “ ७ आस 





यहाँ उपस्थित है ईश्वर 


डॉ० शशि शेखर तोषखानी 


और रक्‍त की वर्षा के बीच 

भटकते-भागते हुए हम' | 

जब देते है शब्दों के द्वार पर दस्तक 

तो उसके 3 अल मिलता है हमें ईश्वर 
घास की नोकों पर ओस की अनगिनत बूँदों की तरह 
उतर आती है हम पर 

उसकी मौज कठुणा ह 
नंदन-वन के चंदन तरुओं के नीचे बेठें ऋषि* 
हमारे हब को एक ऋचा की तरह गाते हे 
यधा कृष्ण की चिरंतन रास लीला के लिये 
मन बन जाता है हे व 

हमारी हड्डियों के में सुनायी देता है 

शिव और शक्ति का अनंत संवाद 

तुम्हारी पंक्तियों से झरते 

रहस्यमय नीले प्रकाश में 

डबडबायी ऑँख-सा खुलता है 

हमारे होने का अर्थ! 


यह आस्था की भ्रमि डहै-- 
संभावनाओं का भ्रुगोल 

मैना की चोंच से गिय 

एक छोटा-सा कंकड़ 

यहॉ- पहाड़ बन संकता है 
दैत्य कीं पीठ को कूचलता हुआ** 
आषाढ़ू की आग . क्‍ 
साघ की बर्फ भें बदल सकती है ्ि 
आतताई के अहंकार की विंदियाँ उड़ाते हुए 
और खंधे कंठों रे फूट सकते हैं . 
प्रजा के झके हुए बोलर** 

यह आस्था की भ्रमि है-- 

तुम्हारे स्वर में वास करती डुर्ड 

एक पूरी संस्कृति 

यहाँ सहस्॒धारा बनकर 

बह रही है हृदय-हृदय में 

कृष्ण ज़ू राजदान! 


हर कृष्ण जू राजुदान की एक काव्य-पंक्ति की ओर संकेत। 

** कथा है कि कश्मीरी पंडितों की अधिष्ठात्री देवी शारिका ने एक मैना का रूंप धारण कर अत्यांचारी बकासुर के ऊपर अपनी चोंच से एंके छोटा-सा 
कंकड्‌ गिरा दियां जो एक पहाड़ी बन गया। इस पहाड़ी को हारी पर्वत कहते हैं और इसे कश्मीरी पंडिते एंक बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं। 

*##* कश्मीर के अफगान गर्वनर जब्बार ख़ान की ओर संकेत जिसने कश्मीरी पंडितों को माघ के स्थान पर आषाढ़ में शिवरात्रि मनाने पंर विवश कर दिया 
ताकि वह देखे कि उस दिन शिवरात्रि के अवसर पर बर्फ पड़ने से संबन्धित उनका विश्वांस कहाँ तक संच निकलता है। जनश्रुति हैं कि उस वर्ष 
आयादढ में भी बर्फ पड़ी और कश्मीरी पंडितों ने हषोललास के साथ वह शिवरात्रि मनांयी। ः 
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गुरू एवं गुरू भाईयों के साथ डल झील पर नौका विहार करते 
हुए कृष्ण जू राज़दान अपनी तत्काल रचित कविता सुना रहे है। 
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कृष्ण जू राजुदान की सम्पूर्ण रचनावली 


सोमनाथ वीर 


सुन कवि कृष्ण ज़ू राजदांन की जीवन गाथा तथा र्चनावली 
के बिखेरे पन्‍ने जोड़ कर ग्रन्थ रूप में प्रस्तुत करना 
द्ष्कर तो था परन्तु रुचिकर भी था। यह कार्य कल्चरल अकादमी, 
श्रीनगर द्वारा सौभाग्यवश मुझे सौपा गया। तब तक कितने ही 
विख्यात लेखकों तथा पंडितों त्रे यह कार्य करने का प्रयत्न 
पास किसी ने कैसेट बनवाकर कार्य अधूरा छोड़ा ते किसी 
के 'नगाकर यजूदान साहब के काव्य सागर को देखा और 
कप डाकर किनारे पर ही ठिठक गया। परन्तु गुरु कृपा ऐसी 
| कि मैंने ढाई वर्ष तक अनथक परिश्रम किया और अन्त में 
है इक बनाने कह लिए मेरे पास केवल दो छपी हुई पुस्तकें 
_ >' 'ीर्ज ग्रियर्सन द्वार प्रोत्साहित मुकुन्दराम शास्त्री 
_यमडैपाध्योय का संस्कृत अनुवाद सहित 'छित परिणय जिसका 


खो डे पक गे छापी थी परन्तु मुझे उस की कीई प्रति प्राप्त 
योर्यो। याजदान साहब के चुत्र पं, शंकर शैला के कई पुत्र 
है जिन में एक का नाम पं. जिया लाल रैना था जो अब इस संसार 
में नहीं है। गजदान साहब के चाए शिष्य थे जिन्हेंज के जीवजकाल 
में ही उनकी रचनाओं को लिपिबद्ध करके सुरक्षित रखा था। क्‍ स्व 
जिया लाल जी ने भी राजदान जी की लगजश्ंग सारी कविताएं की 
प्रतिलिपि बनाकर सुरक्षित रखी थी। परन्तु स्थानो पर 
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पाठ भैद था और कूुछेक कवितायें इस में जढीं थी। कृष्ण ज़ू का 
एक और कविता संग्रह सत्य, श्रीनगर के श्री निरंजन नाथ कें 
पास डस्तलिखित रूप में था पर वढ संग्रह भी आधा-अध्लय 
निकला। शिब्यों द्वारा लिखी कोर्ड प्रति नहीं मिली। अतः मैरे 


पास एक चुनौती उपस्थित हुई कि मैं किस आधार पर सम्पूर्ण 


रचनावली का गठन कझूुं। काफी सोच-विचार के बाद मैं इस 
परिणाम पर पहुंचा कि छपी हुई पुस्तकों में पहले स्थान पर 'शिंव 
परिणय/',द्ूसरे पर स्व, जिया लाल जी द्वार लिपिबद्ध संग्रह 
जिसको मैने 'वनपुह पाण्डुलिपि' नाम दिया तथा तीसरे स्थान 
पर 'डरीडर कल्याण' रखा। स्व, दामोदर भट्ट, एडवोकेट ने मुझे 
राजदान साहब की जीवन उनकी फारसी कवितायें तथा अन्य 
घटनाओं से अवगत कराया। उनको राजुदान जी की फास्सी 
कवितायें याद थीं। स्व. जिया लाल जी भी कविता पाठ के अच्छ 


_ ज्ञाता थें अत: इन सब सनन्‍्तों का लाभ उठाकर मैने लगभग साढ़े 


चार सौ कविताओं का ग्रन्थ तैयार किया जिसे कल्चस्ल अकादमी 
ने छपवाया। अब अकादमी द्वसरा संस्करण छाप रही है जिसमें 
पृष्ठों की संख्या बढ़ गर्ड है। 

पहले संस्करण में मैने राजदान साहब्‌ के जीवन तथा काव्य पर 
किये गये विश्लेषण का विस्तृत ब्यौरा दिया था। परन्तु इतने 


' बड़े कर्य को सम्पन्न करते-करते कुछ त्रुटियाँ यढ्ठ गईं जिसे 
मोंजि' समय के अश्नाव के कारण मै द्वार न कर सका था। उन की जन्म 


तथा मृत्यु की तिथियों के बारे में मुझे स्व. जियालाल जी द्वाय दी 
गयी जानकारी पर डी निर्भर रहना पड़ा तो तिथियों को ईस्वी ' 
संवंत्‌ में रूपान्तरित करने के लिए स्व, मधुस्ृदन शास्त्री 
(बिजबिड्ारा) से सहायता मांगनी पड़ी। बाद में पता चला कि. 
शास्त्री जी की तिथियाँ सही नही है। अत: नये संस्करण को सही 
बनाने के लिए मुझे स्व. प्रेमनाथ शास्त्री के पुत्र भरी ऑमकार 
नांथ शास्त्री के पास जाना पड़ा जहाँ मैंने पंचांग देखकर यह 
पाया कि राजुदान साहब की मृत्यु तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी, 
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सं. 4982 तदानुसार 23 नवम्बर 925 ई. ठीक बैठती है जिसे 
पहले गलती से 4926 ई. दिया गया था। परन्तु जहां तक उनकी 
जन्म तिथि का सम्बन्ध है भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी (विनायक 
चतुर्थी) 4907 वि. की ईसार्ड पंचांग के अनुसार सही तिथि न पा 
सका क्योंकि 4850 का रिकॉर्ड पंचांग में भी न मिल सका। हो 
सकता है कि कहीं किसी के पास उपलब्ध हो। चान्द्र पंचांग के 
अनुसार तिथियाँ घटती-बढ़ती है अत: देसी तिथि का इडस्वी में 
खरूपान्तरित करने की प्रचलित विधि ठीक नहीं बैठती। 


ह पुराने संस्करण में लगभग डेढ़ सौ पृष्ठ छप नहीं सके थे तथा 


एक हजार शब्दों की अर्थ सहित शब्दावली भी रह गई थी। अब 
की बार नये एडिशन में कुछ और पृष्ठ जोड़े गये है जिन में कवि 


के जीवजकाल की कूछ और घटनाओं का उल्लेख किया गया है। 


कुछ स्थानीय कथाओं का वर्णन भी जोड़ा गया है। पंडले एडिशन 
में जो बहुत से पृष्ठ स्पष्ट नही छपे थे कर्ड एक स्थानों पर प्रूफ 
रीडिंग न॒ किये जाने के कारण अशुद्ध रूप छप के रह गये थे। 


इन सब को नये एडिशन में शुद्ध किया गया है। अन्य लम्बी 


कविताओं के समान उन्होंन इस काव्य ग्रन्थ का प्रारम्भ प्रबन्ध 
काव्य शैली में करते हुए सबसे पहले श्री गणेश, गुरु, ग्रह, 
नक्षत्र, तथा अन्य देवी-देवतओं की स्तुतियां की हैं, फिर ग्रथ-स्चना 
का प्रयोजन दिया है। 


कृष्ण ज़ू का सम्पूर्ण काव्य शिवमय है। उन्होंने वास्तव में शिव 
पुराण से कथा लेकर 'शिव लग्न' के प्रथम भाग में सती माता 
(उमा) का जन्म तथा शिव के साथ उनके विवाह और दक्ष 
प्रजापति के रचाये यञ्ञ में सती होने का वर्णन किया है। दूसरे 
भाग में पार्वती के रूप में डिमालय के पास उमा के जन्म शिव 
की तपस्या तथा उनके साथ विवाह का वर्णन है तत्पश्चात्‌ कृष्ण 


ज़ु प्रबन्ध काव्य शैली को त्याग कर केवल लीला-गीत संबन्धी 


और ज्ञानपंरक कविताओं द्वाय अपने भविति-भाव का प्रदर्शन 


करते दिखायी देते हैं। वे एक के बाद एक कृष्ण भक्ति से 
ओतप्रोत इतने लीला-गीतों की रचना करते चलते हैं कि उनके 
गीत-सागर का कहीं छोर नजर नहीं आता। परन्तु वास्तव में 
कमीरी पंडितों की प्रथानुसार वे शिव-भकक्‍त डी थे। वे सदा 
अद्घैतवादी रहे है जहाँ कृष्ण तथा शिव एक ही परमसत्ता के दो 
रूप है। वे कृष्ण तथा शिव को भिन्‍ल नहीं मानते और सब 
देवी-देवतओं को नियाकार परमब्रह्म की डी अभिव्यक्ति मानते 
है। यह क४मीरी पंडितों की धार्मिक आस्था के अनुरूप ही है। 
मैंने इन सब वंदना-स्तुतियों को विषय वस्तु के अनुसार शीर्षक 
दिये हैं। जैसे 'शिवरात्रि महिमा', 'मंजुगाम का चन्दन पेड़', 
'संसार भांड जशन' इत्यादि। अत: मेरे विचार से कश्मीरी पंडितों 
की आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए हर घर॑ में इस 
ग्रन्थ को रखना अत्यावश्यक है तांकि:उन्हें इमारी 
सभ्यता तथा परमपरा का बोध हो। 


कष्णदास (कृष्ण जू) की कवितां भक्ति प्रधान भी है तंथा ज्ञाल 
प्रधान भी। सरस तथा गेय भी है, गढ़ भी। पहले उनके शिष्य 
कंठराम शराबी द्वांग गायी गईं उनकी कुछ कवितायें ही लेकेप्रिय 
हुईं, परन्तु जो अप्रकाशित ज्ञान भण्डार था वह लोगों की जजों 
से ओआझल ही रहा और अब उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता 
है। रेडियों तथां कुछ कलाकाें द्वार उनकी गेय तथा आसान 
कवितायें ही लोकप्रिय हो गंयीं। परन्तु उन्होंने जीवन के अंतिम 
दिनों में जिस कविता की रंचना की है, दंर्शनिंक दृष्टि सैं वह 
ज्ञान का स्त्रोत है। आशा है कि हर पंडित घर में यह नया 
एडिशन पढ़ा जायेगा। 
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- कथा 


. निर्णय, दूल्हा का विरक्त जोगी 














पण्डित कृष्ण जू राजुदान का 
“शिव परिणय' 


प्रो० ( डॉ०) भूषणलाल कौल 


शिएष्शक की प्रणय-कथा ने पण्डित कृष्ण जू राजुदान 
. (सन्‌ 850 ई०-926 ई०) को विशेष रूप से मोह 
लिया था। विभिन्‍न उप-शीर्षकों के- अंतर्गत उन्होंने इस सूक्ष्म 
-सूत्र को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। यहाँ 
अनेकों पौराणिक सन्दर्भ, मिथकीय पात्र, जन-श्रुत और लोक 
लग; हर घटनाएँ, परम्परागत मान्यताएँ एवं विश्वास 
का यज्ञ ह उमा का हि । अरित करते है। दक्ष प्रजापति 
किले हे दी का समर्पण, हिमालय की कथा और 
5 हक के द्वारा शिव की तलाश, शिव का रूप 
१३०? पशहफ होना और गौरी के प्रेम कौ परीक्षा लेना, 
आवती के बीच बहस, शिव-पार्वती के विवाह का 
हक कर रूप, मीनावती का विलाप 
बाग का शिवज़ी का प्रसन्‍न होकर आनन्दमय रूप 
विदाई से प्0 . रण करना, लग्न और पुष्प-पूजा, 

३ से पूर्व स्वर्ण 


हिमपात भुख घंटनाओं के आधार 
पर शिव परिणय की सर आदि प्रमुख घटनाओं के आधार 


अल जल सृष्टि कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा 
हक पामे8 ३९ अर, ेवायी कश्मीरी पण्डितों के 

..... नमोहक अभिव्यक्ति इस वर्णनात्मक 
कथा में स्थानीय रंग निखर बाल 


लग्न से पूर्व द्वार-पूजा, लग्न पर कन्यादान, पुष्प पूजा, अग्नि 
क फरे, विभिन्‍न देवी देवताओं को साक्षी: मानकर वर द्वारा 


'शिव परिणय' की. 


कर सामने आया है। यहाँ 
शिवरात्रि का महात्प्य भी कवि आया है। यहाँ तक कि. 


वधू को वरण करने की प्रतिज्ञा, अग्निक्षेत्र, दूल्हा को 'मननमाल' 
(मंगल माला) बान्धना, विदाई की तैयारी और इन समस्त 
सामाजिक-धार्मिक अनुष्ठानों पर स्त्रियों द्वारा लगातार 'वनवुन' 
गीत गाना इस कथा काव्य को न केवल महिमा मंडित कर 
देता है अपितु शिव-शक्ति की प्रणय कथा को पारिवारिक 
सन्दर्भो के साथ जोड देता है। 


“शिव परिणय ' वर्णानात्मक कथा-काव्य का आरम्भ मंगलाचरण 
से होता है। गणाधिपति महागणेश कौ स्तुति के बाद कवि 
सदगुरु के सम्मुख नतमस्तक होकर विनीत भाव से प्रार्थना 


करता है कि :- 


ओ"न छूस जांडन हिंज॒ वथ वुछनावतम 
सतग्वरें हावतम गटि मंज गाश। 
वोलनस . संसारेंचि मायाये. 
मोकलय चानि वोपाये सूँत्यि 
दयायि हंजेइ नजुरा त्रावतम 
सतग्वरें हावतम गटि मंज॒ गाश। 
मूलें तलें ओसुस नन्‍्यर्मल पोनी 
व्यवहार प्रक्रवः कोरनम  यख 
: न्यर्णय गरमी सूँत्यि व्यग्लावतम 
सतग्वरें हावतम गटि मंज गाश। 


शिव और शक्ति क॑ पारस्परिक सम्बन्ध की ओर संकेत करते 
हुएं कवि लिखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वस्तुतः 


अनुष्ठानों शक्ति के बिना शिव शव है। यदि शिव ज्ञान रूप हैं तो शक्ति 


क्रिया रूप हे। शिव अपनी इच्छा को शक्ति के द्वारा ही 
सफल कर देते है। कवि के कथनानुसार रात और दिन, पृथ्वी 
और आकाश अनार के दाने और अनार, अमृत कुंड और 
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अमृत, लक्ष्मी और नारायण तथा सावित्री और ब्रह्मा को जो 
सम्बन्ध परस्पर है वही पार्वती और शिव अर्थात्‌ शक्ति और 
शिव का परस्पर एक दूसरे के साथ है:- 

'चूँ छुख दोह त ब्व छस रात वें आकाश तु ब्ब बुर्तेंरात 
चूँ छूख दानि ब्व छस दार्ने ब्व छस पानें दयालू । 
चेूँ छुख ड्यक प्यठुक टिकोें ब्व छस बुथि प्यठुक तीज 
ड्यकस टिके छड़ शूबान ब्व छस पान दयालू।' 


सती द्वारा अग्नि-समाधि लेने के पश्चात्‌ हिमालय के घर 
पार्वती का जन्म 'शिव परिणय' क कथानक का अग्रिम 
मोड हैं। हिमालय के घर में बडे लाड-प्यार के साथ उसका 
भरण-पोपण होता हें। पूर्व-जन्म की प्रत्येक घटना उसके 
मानसपटल पर अंकित है। वह अपने होने वाले भर्ता की 
तलाश में वन-वन भटकती है। हर गोशे और चमन में उसे 
शिव की तलाश है। उसे लगता है कि प्रकृति का कण-कण 
शिवमय है। शिव का अद्भुत सोन्दर्य ही सर्वत्र व्याप्त है पर 
साकार रूप में उसे वरण करने की उत्कट इच्छा से प्रेरित 
पार्वती शिव का गुणगान करती हुई वस्तुत: प्राणप्रिय में लय 
होने के हेतु व्याकुल दिखाई देती है। उसे विश्वास है कि शिव 
ही इस सृष्टि का मूल कारण है ओर प्रकृति के कण-कण में 
उसी का रूप लावण्य प्रतिबिम्बित है:- 


चुड़ छख जूप यग्युक जप चुंड़ छख तपेंवनुक तप 
चुँड छुख सादन हुन्दुँड साद क्‍्यथो याद म्ये' प्योहम 
'चेंड छुख यूग्यन हुन्दुँड यूग चेँइ छुख प्राणिन्यन हुन्दुँड प्राण 
चोड़ छुख दूवख चेंड छुख स्वख चेंइ छुख परमानन्द म्वख 
चुँड छुख कम चुड़ छख ज़्यॉद क्यथो याद म्ये' प्योहम॥ 


बहुत भटकाने के बाद ओर उसके प्रेम की कठिन परीक्षा लेने 
के पश्चात्‌ आशुतोष गौरी पर प्रसन्‍न होते हैं और उसके साथ 
विवाह सूत्र में बन्ध जाने का वचन देकर वापस केलाश पर्वत 
पर लौट आते हैं और सप्त ऋषियों के साथ अरुंधती और 
नारद मुनीश्वर को हीमाल (हिमालय) के घर गोरी का हाथ 
माँगने क॑ लिये भेज देते है। मीनावती और हीमाल सहर्ष रिश्ते 
को स्वीकार करते हैं ओर तत्पश्चात्‌ निश्चित तिथि पर विवाह 


हुए नव-दम्पत्ति क्रो सुखद पारिवारिक 


हेतु शिव जी विचित्र रूप मुद्रा में सर्पमाल धारण किये हुए, 
वृषभ पर सवार, भस्मस्नात, सिंहवर्म धारण किये, मस्तानी 
चाल में हिमालय के घर बारात के साथ पहुँचते हैं। देखते ही 
मीनावती नारद मुनीश्व॒र के सम्मुख रोते हुए विलाप करती है। 
वह शिव की लीला को समझ नहीं पाती । क्रुद्ध होकर वह 
अपने आपको कोसती है ओर बेटी के निर्णय पर क्षोभ व्यक्त 
करती है। जोगी बाबा को बेटी के दूल्हा के रूप में देखकर 
वह तड़प उठती है और भीतर -की पीड़ा को अश्रुओं से 
भिगोकर नारद मुनीश्वर के सम्मुख इस प्रकार व्यक्त करती 


है :- ह ० 


. दप्योनस बड्धिय नारद जी यि क्‍या गोम 
गोसोन्या हयूह यि क्युथ महाराज-यिथ प्योम 
यि कॉम्य योछनय यिथुई महाराज यीनय 
गोसोन्या राजूंकोमारे  ज्ये' नीनय 
- दिवन अर्दे बाख लेंजिस वर्देनि लूक पामन : 
मलनि लज्य खाक वालनि चाख जामन . 
दमन मंजू बुछ - बनान क्‍या व्यवहारस. , 
सपुन॒ मातम सरापा राजूदारस। ... 


पर्याप्त अनुनय-विनय के पश्चात्‌ शिव जी प्रसन्‍न हो कर, 
अद्भुत सौन्दर्ययुक्त और तेज़वान दूल्हा का रूप धारण क़र 
लेते हैं और तत्पश्चात्‌ गौरी का विवाह सम्पन्न हो जाता है। 


विवाह के. अवसर पर वे समस्त धार्मिक अनुष्ठान और 


सामाजिक रीति-रस्म पूरे किये जाते हैं जो कश्मीरी पण्डित 
परिवारों में ऐसे शुभावसरों पर सम्पन्न. होते हैं। लग्न-मंडप पर 
पुष्प-पूजा का कवि ने विशेष रूप से वर्णन किया है। नानारंगी 
पुष्प अर्पित करते हुए दूल्हा-दुल्हन की बडी श्रद्धा के साथ 
पूजा की जाती है. और परिवार के सभी निकटस्थ सम्बन्धी 
इस पूजा में सम्मिलित होकर भविष्य की मंगल कामना करते 
जीवन जीने क॑ हेतु 
आर्शावाद देते हैं। मंत्रोच्चारण के सांथ लग्व का यह विशिष्ट 
अनुष्ठान सम्पन्न होता है। शिब और शक्ति की पुष्प-पूजा हो 
रही है - यह. दृश्य निस्संदेह स्वर्गिक है और कवि इसका 
एक सजीव चित्र शब्दों के माध्यम से अत्यंत कलात्मकता के 
साथ प्रस्तुत करता है;:- 
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. पर भी ही माल के समस्त 


“अनिख वॉन्य दिथ चोपा'री पोश सा'री 
: करेंनि लंग्य पोषि पूजा तारेंता'री 
कॉरिथ प्रथ रंगें रंगें पोषनुंड ढेर 
को रुख शिव शक्ति रूपस अंदय-अंदय गेर 
परान ओस वीद मंगल श्रुकि ब्रहमा 
उमासुंय सूँत्य-सूँत्यी कर चु क्षमा 
वेलिख नीरिथ शिव सुंदय लालें आलवा।' 


स्त्रियों की ओर से यह शिकायत करने पर कि पिया के घर 
से गौरी के गहने नहीं आये हैं शंकर की इच्छा से स्वर्ण 
हिमपात होतां है और सारा वातावरण हर्षोल्लास में निमग्न 
शिव के जय जयकार से गूँज उठता है। इसके पश्चात्‌ 
शिवरात्रि के महात्म्य पर प्रकाश डाला गया है। इसे शिव और 
पार्वती के प्रथम मिलन की रात्रि मान कर कवि मुक्त कंठ से 
मथुर मिलन के महिमांगान में लीन हो जाता है। अब शिवजी 


. पार्वती के साथ कैलास पर्वत की ओर प्रस्थान करने हेतु 


७ हि रहे | हैं और विदाई के समय मीनावती' के साथ 
थे अन्य उपस्थित सगे - सम्बन्धी पुनः शिव-वन्दना करते 
5 पदुगद्‌ हो उठते हैं। इसी प्रकार शिवजी के रुख़सत होने 
से शिवनाथ की स्तृतिवन्दन शुभचिंतक एकत्र होकर मुदित मन 
कर लक + को स्तुतिवन्दना करते हैं और इस शुभ विवाह 
अमर लेह रा पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। 
बी के हे क्‍ जि शब्द की दार्शनिक व्याख्या लीलाओं 
का एहसास उसे और भसार के मिथ्या / नश्वर / असार होने 

_ उसे संसार-प्रवाह में मग्न लोभी जनों को 
_तवान करने के लिये प्रेरित करता है। 










शख्ित परमशिव छांडनि द्रायख 





जगतेंच दाता छख फलदायक 
यस दिख चुँई तस दियि शिव जी 
सुई चे” लायख चूई तस लायख 
आयख करने जगें रखिपाला। 


स्पष्ट है कि 'शिव परिणय” में शिवपार्वती के विवाह की 
कथा मुख्य रूप से वर्णित है ओर इस के लिए कवि ने 


- कथा-वाचक के समान वर्णानात्मक शैली को अपनाया है। 


लेकिन रचना का सम्पूर्ण सोन्दर्य केवल कथा-वर्णन में ही 
नहीं हे अपितु कई अन्य तत्वों के समुचित संयोग से 
'शिव-परिणय' एक विशिष्ट रचना बन पड़ी है। विवाह-कथा 
के साथ-साथ इस रचना के कुछ अन्य विचारणीय प्रमुख 
आकर्षण. इस प्रकार 
हैं :- ४ 
. 'शिव-परिणय' में वर्णनात्मक कथा-शैली और गीति-शैली 

का समुचित संयोग देखने को मिलता है। कथा की मुख्य 
धारा में असंख्य शिव-लीलाएँ भी प्रवाहित हैं। इतना ही नहीं, . 
कृष्ण-लीलाएँ और देवी-देवताओं के स्तुति गान एवं भजन 


भी हमें में देखने को मिलते हैं। वही समन्वयात्मक दृष्टिकोण 


इस रचना में भी अपनाया गया है ओर विष्णु के अवतार रूप 
की वन्दना मुक्त-कंठ से की गई है। कृष्ण जू राजृदान सगुण 
भक्त थे अथवा निर्गुण-यह कहना तनिक मुश्किल है, लेकिन 
इस में सन्देह नहीं कि वे शिव के अनन्य उपासक थे और 
स्तुति गायन में सिद्धहस्त। भक्ति के किसी सम्प्रदाय अथवा 
वर्ग के साथ उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। मेरा दृढ़ विश्वास 
है कि राजुदान साहब पहले कवि थे फिर भक्त, अतः प्रत्येक 
रचना में, चाहे वह शिव से. सम्बन्धित है या राम से अथवा 
कृष्ण से, एक सच्चे कवि का कवि हृदय प्रतिबिम्बित दिखाई 


देता है। यहाँ शिव-स्तुति में कृष्णलीला का माधुर्य घुलमिल 


गया है। राम भक्ति में अन्य देवी-देवता भी भागीदार बन गए 
हैं। यह तो अजब संगम है जो एक सच्चे भक्त को जहाँ 

आनन्द विभोर कर देता है वहाँ कभी-कभी शंका में भी डाल 
देता है। 


2. सम्पूर्ण कथा लोक-मानस से जुड़ी है। एक विशिष्ट 


रू 


परिवेश को ध्यान में रख कर राजदान साहब शिव-पार्वती की 


विवाह-कथा सुनाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शुभविवाह 
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कश्मीर में किसी प्रतिष्ठित पण्डित परिवार में हो रहा है। 
अतः विशिष्ट लोक-जीवन ओर समाज से सम्बन्धित प्रत्येक 
रीति रिवाज का पालन बडे चाव के साथ हो रहा हे। 
'शिव-परिणय' में निस्सन्देह कश्मीरी पण्डितों का पारिवारिक 
जीवन समस्त विश्वासों, परम्पराओं, रीतिरिवाजों और मान्यताओं 
के साथ प्रतिबिम्बित हो उठा हेै। 


3. शैव दर्शन तथा अद्वैतवादी विचारधारा का प्रभाव सम्पूर्ण 
रचना में सामूहिक रूप से देखने को मिलता है। यहाँ शिव 
(त्रिक्‌ सिद्धान्त के आधार पर) तीनों रूपों में (शिव रूप, 
शक्ति रूप तथा नररूप) लीला करते हुए मंत्रमुग्ध कर देते 
हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि 'शिव परिणय 


: शिव-भक्‍्त कृष्ण राजूदान के निजी विश्वासों के अंनुरूप 


सर्वशक्तिमान ब्रह्म की- व्यक्त लीला है। वहीं शिव जो जगत 
का मूलकारण है, सौन्दर्य का सार तथा आनन्द का स्रोत है 
तथा शैवमतानुयायी भक्त जनों की भक्ति का ठोस आधार है, 
इस लीला जगत में व्यक्त होकर शक्ति के संग प्रकृति के 
कण-कण में अपने सौन्दर्य का विस्तार पाता है । 'शिव 
परिणय” में शिव-भक्त अपने विश्वासों के अनुरूप ही अपने 
इष्ट के प्रंति समर्पित रहता है। न केवल भक्त जन अपितु 
असंख्य देवी-देवता शिवस्तुति में लीन दिखाई देते हैं। इन में 
उल्लेखनीय हैं-विष्णु, ब्रह्मा, यमराज, इन्द्र, सप्त-ऋषि, वरुणदेव 
चित्रगुप्त, सूर्य देव, चन्द्रमा, लक्ष्मी, सरस्वती, भौम, बुध 
बृहस्पति, शुक्र, शनिश्वर तथा नारद मुनीश्वर । 


4. शिव परिणय' की कई लीलाओं और स्तुतिपरक गीतों 


में विशिष्ट दार्शनिक पृष्ठभूमि पर गहन विचारों की अभिव्यक्ति 
अत्यन्त कलात्मकता के साथ हुई है। अट्वैतवादी विचारधारा 


. से प्रभावित कवि अन्तिम क्षणों में जगत-मिथ्या के बोध से 


पीडित होकर जीव को सांसारिक बन्धनों से मुक्त होने के 
लिये तथा पाँच इन्द्रियों को अपने वश में करने के हेतु सावध 
न करते हैं। अपने आपको पहचान कर अपने लक्ष्य की 


' प्राप्ति हेतु साधनारत्न रहना जीव के लिये परमावश्यक है। 


मानस के तमसान्धकार को तो ज्ञान ज्योति से ही प्रज्वलित 
किया जाता है। विवेक-बुद्धि का अपना महत्त्व है अवश्य 
क्योंकि हंस- बुद्धि से ही कांच और कंचन की पहचान 


' सम्भव है। 


5. कई पौराणिक कथा सन्दर्भो के आधार पर कृष्ण जू ने 
'शिव परिणय' की कथा को सम्यक्‌ विस्तार प्रदान किया है। 
इन पौराणिक सन्दर्भों अथवा मिथकीय पात्रों के द्वारा कवि 
लोक मिजाज के अनुकूल शिव-पार्वती की कथा को एक 
नवीन आकार प्रदान करने में सफल हुए हैं। मेरा दृढ़ विश्वास 
है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर अपनी परम्परा से अलग 
होना घातक सिद्ध होता है। यहाँ इस बात को स्पष्ट करना 
आवश्यक होगा कि परम्परा ओर अन्धा विश्वास एक दूसरे से 
बिल्कुल भिन्‍न और अलग हे। जहाँ हम अपनी परम्परा से 
अलग हो जाते हें वहीं हम अपनी पहचान खो देते हैं। 
पौराणिक कथाएँ, सन्दर्भ और पात्र आज भी हमें अपने अतीत 
के साथ जुड़ने और वर्तमान.के साथ जूझने में आत्मिक शक्ति 
प्रदान करते हैं। प्रस्तुत रचना में उमा के नामकरण से 
सम्बन्धित कथा, प्रहलाद की कथा, विष्णु की शिव-भक्ति, 


यमराज की शिवस्तुति, हर्षेश्वर की कथा तथा भस्मासुर की 
कथा इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । इतना ही नहीं सम्पूर्ण . 


कथा में नारद मुनीश्वर की भूमि का भी पर्याप्त महत्त्व है। 


6. कश्मीर के महान शैवमताचार्य, दार्शनिक, आलोचक तथा 
काव्यशास्त्र के आचार्य अभिनवगुप्त के प्रकांड पाण्डित्य से 
प्रभावित होकर राजुदान साहब ने एक स्तुति गीत (सारी 


हयथ निम सर्व वोपका 'री, अभिनवगुष्त आचा'री जून) लिखा. 





है और इस प्रकार “तंत्रालोक' तथा 'अभिनवभांरती' के 





रचयिता की असाधारण प्रतिभा के प्रति अपनी श्रद्धा के सुमन 


अर्पित किए हैं। कहने का अभिप्राय यह हैं कि केबल 
पौराणिक सन्दर्भ ही नहीं अपितु शुद्ध ऐतिहासिक सन्दर्भ एवं 
पात्र भी 'शिव परिणय' के कथा-विस्तोर में सहायक सिंडेँ 
हुए हैं । क्‍ 


7. राजूदान साहब ने “शिव परिणय” की कुछ 






लीलाएँ 





खड़ी बोली में लिखी हैं और कुछ लीलाएँ खिचड़ी भांषां में. 









। खड़ी बोली और कश्मीरी का मिश्रित रूप इन लीलाओं को 
अभिव्यक्ति कला की दृष्टि से आकर्षक बना देता. है 

प्रयोगात्मक स्तर पर इन रचनाओं का ऐतिहांसिक महंत है 
8. संहजता और सरलता कृष्ण राजदांन की भांषा को मुख्य 
आकर्मण है। उन्हें न पाण्डित्य प्रदर्शन का भोह था और 
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ग्राहय बनाने के हेतु कवि ने लोक में व्यवहत मुहावरों, 
कहावतों तथा शब्द-प्रयोगों के साथ साथ नाना प्रकृति-दृश्यों 
का भी चित्रांकन किया है। लोक-भाषा के साथ साथ लोक-संगीत 


के प्रति भी उन्हें विशेष रुचि थी। कश्मीर में प्रचलित - 


लोकगीतों की विविध शैलियों विवाह आदि अवसरों पर गाये 
जाने वाले मंगलगीत से वे भली-भाँति परिचित थे । इन में 
विशेष रूप से '“वनवुन' (मंगल गीत) “शिव परिणय' में 
शिव-पार्वती, विवाह के अवसर पर गाए गए हैं। राजदान 
साहब लोक-जीवन के प्रति सचेत थे। लोक-जीवन की 
पृष्ठभूमि पर ही तो 'शिव परिणय' का प्रणयन हुआ है। इन 
को अनक लीलायें लोक-साहित्य का अभिन्‍न अंग बन गई 
हैं और कश्मीरी पण्डितों के विवाह गीतों में सम्मिलित हुई हैं। 


विवाहोत्सव पर एक विशेष “वनवुन' गीत अतिथियों का मन 
इस प्रकार मोह लेता है :- 


'पार्य पार्य ल'ग्यतोस रथें सवारे 
माहराज राजेंकोमारे आव। 
सा निस पोषि बागस ओस गोशा 
गोशस प्यठ पम्पोशा ब्यूठ 
रोशि चाव पोशिनूल मंज पोशिवारे 
माहराजू राजूंकोमारे आव । 
ट्वारस सा'निस बन्याव स्वर्गदारा 
कानी सा'नी शालमारा हिज्ञ 
जालरब कमि हालें छालें तति मारे 
माहराज राजेंकोमारे आव। 


बनेंचे विगने वनवुनि द्राये 
आकाश प्यठें बछें अछरछें ब्वन 
ग्वन छस बनुनवान कर्ने दारे 
माहराजूँ राजँकीमारे आव। 


| 
9. तुम्बकनारी (एक कश्मीरी लोक-वाद्य) की है क्‍ 
लोक संगीत में विशेष महत्त्व रहा है। आज भी विवाह ४ 
अवसर पर कई दिनों तक स्त्रियाँ घरों में तुम्बकनारी का कक । 
कर गीत गाती हैं। कश्मीर के लोक संगीतज्ञों ने इसे 77 
पूरक मान कर पर्याप्त महत्त्व प्रदान किया है। राजद गये 
ने 'शिव परिणय' में तुम्बकनारी के गीत भी आकर्षण 
लोक-रंग पण्डित कृष्ण राजुदान की लेखनी का मुख्य 
रहा है। यहाँ लोक ही काव्य का पर्याय बन गयी 
इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती है कि कश्मीरी भर्विरत पनीर 
के इतिहास में “शिव परिणय' निस्सन्देह एक 2० 
कलात्मक उपलब्धि है। प्रत्येक कश्मीरी भाषा- भागी 
सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिये । शिवभर्कर 
शा जू राजुदान ने शिव-शक्ति की प्रणय-कथा का ्् 


के लोक मानस के साथ जोड़कर आनन्दोल्लास के 
रूप में प्रवाहित किया है। 


भले ही फारसी के अन्ध-भक्‍्त आलोचक उनकी #. 
आँकने में अपनी असंतुलित दृष्टि का परिचय ब 
कश्मीरी भाषा और साहित्य के मर्मज कृष्ण राजी: कॉव 
सर्जनात्मक प्रतिभा की उपेक्षा नहीं कर सकता। 


को कहाँ तक कांच समझ कर ठुकरायां जायेगा: 
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पंडित कृष्ण जू राजूदान और संत चरणदास जी : 


एक तुलनात्मक दृष्टि 


संगीता गोयल 


"| किक हे संतों को एक सुदीर्ष परम्परा है। इस अथाहे 
हुआ है। मेरे हिल सी चुनने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त 
नकी परूपरा में का अप की विषय था “संत चरणदास व 
दया बाई) की किएऑकू॥ महिला संत ( सहजोबाई और 
केश्मीरी भाषा हि का अध्ययन।'' इसी अध्ययन-क्रम में 
कृष्ण जू राजदान सुप्रसिद्ध अद्वितीय भक्त महाकवि पण्डित 
हुआ आश्चर्य ही के लियय में पढ़ने का सौभाग्य श्रा्ठ 
अथवा क्षेत्र से यह है कि संत चाहे किसी भी प्रदेश, अंचल 
होता है - सम्बन्ध रखते हों परन्तु उनका लक्ष्य एके ही 
चेतना का जागरण, प्राप्ति एवं लोक मानस में कश्षाहि॥ 
रद: जा एच । भाषा के कठिनाइयों के कारण सा. कवि 
काव्य कतियों है पण्डित कृष्ण जू राजूदान॑ जी द्वारा रचित 
भी अल्पांश कं ३2 समग्र चिन्तन तो नहीं कर पाई फिर 
चरणदास जी ने ग्रहण किया उसके आधार पं संत 
तथा विचारधारा एवं पंडित कृष्ण जू राजुदान जी की जीवनधारा 
किया 3३ में साम्य स्थापित करने का जो लघु प्रयास 
उसे यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। 
कक में अलवर समीपस्थ डेहरा गाँव में श्री 04 
में कुंजोदेवी की कोख से सम्वद्‌ [760 में कृष्णरा 
अवधि #-०० छा रणजीत नामक बालक ही ! 9 वर्ष की 
में दीक्षा कक 8 चुन से शक न मुजफ्फरता 
इनका, जन्म गपरान्त संत चरणदास के नाम से विख्यात हआ। 
मकतब की , कर्म सब कुछ दिव्य था। यद्यपि शाला 
क्रान में < शिक्षा उनकी नाममात्र की थी तथापि वेद, पुरा 0 
वे पारंगत थे। हिन्दू और इस्लामी धर्म शास्त्रों में 
समाज रा] गति थी तथा योग मार्ग की साधना 
ते के उद्धार हेतु आवश्यक मानते थे। संत चरणदास 


संत नहीं ४ 
नहीं थे जिन्होंने परिस्थितिवश सन्यास धार 


अपितु उनमें एक सिद्ध योगी और महान संत के लक्षण 
शैशवावस्था से दृष्टिगोचर होने लगे थे। सांसारिक भोग, मोह 

से उन्हें पूर्ण विरक्ति थी। 
पण्डित कैष्ण जू राजदान के कवि बनने सं संबन्धित 
एक घटना प्रचलित है कि उनके पिता पण्डित गणेश रेना 
अपनी भार्या के सो किसी वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन 
मंजगाम गये। कृष्ण जू की अल्पावस्था 


उन्हें घर पर ही छोड दिया गया क्योंकि उनके 
मील लम्बा पैदल तय करना सम्भव नहीं था। 
की बडी जिंद की, रोये - धोये पर पिता 

ने न माना। उसे रोते कृष्ण जू ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया 
केवल अंरश्रुपात रहे और हठपूर्वक घर से भागने का 
सेवक ने उन्हें कमरे में बन्द कर 

गहन निद्रा के वशीभूत हो गया। नींद 
दिव्य गुणों से सपन्‍त एक स्त्री ने 


परम 
प्रकार लिखी गयी - 


सही कातिता 9 में शुद्ध रूप में इस 


सर्व व्यापक छखा रोज भॉवानी, 
परम, पदवी छिं था 'ज्य जानिये। 


तलमू,लि नागस लछ लुखा,य, 
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प्रेम सत्य परुँवुन्य श्रुखुय छिय, 
अनपढ़ छस तुँ पर्रुँ तिहिंजि मान मा जी, 
परम पदवी छि चा'नन्‍्य जानिये। 


उसी प्रकार से संत चरणदास एक वर्ष की अवस्था में 

ही बाल सुलभ तोतले वचन बोलने लगे तथा दो वर्ष की 
अवस्था होते ही डगमगाते कदमों से चलने लगे। तृतीय वर्ष 

- की अवस्था में बालक चरणदास समवयस्क बालकों के साथ 
खेलने लगे। चतुर्थ वर्ष प्रारम्भ होते ही वे तिलक छाप, गले 
में कण्ठी धारण करके माला फेर कर राम नाम उच्चारण 
करने लगे और पाँच वर्ष की आयु में वे सूर्योदय से एक पहर 
पूर्व शैया त्याग देते थे और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो जाते थे। 
उनकी ध्यानावस्था और भगवत्‌ प्रेम देखकर सब लोग आश्चर्य 
चकित हो जाते थे और उन्हें अवतारी बालक कहते थे। जब 


वे अपने समवयस्क बालकों के साथ खेलने जाते तब स्वयं 


भी राम नाम का उच्चारण करते थे तथा अपने साथियों से भी 
राम नाम का उच्चारण करवाते :- 


सखा मित्र सब बालकन लेकर बैठे साथ। 
कहें हरि का सुमिरन करो जो है सबका नाथ। 


5ऊ बार शरद पूर्णिमा के दिन जब वे बालकों के साथ 
खेल रहे थे तो एक बालयोगी के रूप में व्यास पुत्र शुकदेव 
जी ने चरणदास जी को दर्शन दिये। उस दिव्य मूर्ति, अवधूत, 
श्याम स्वरूप, कमलनयन, कौपीनधारी व्यक्ति ने बालक 
चरणदास को अपने निकट बुलाकर दोनों हाथों से उठाकर 
कंधे पर चढ़ा लिया और बट वक्ष के नीचे ले जाकर अपने 
अंक में बेठा लिया तथा अत्यन्त स्नेहपूर्वक प्रसाद रूप में दो 


पेड़े दिये और कहा हमने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर 
लिया :- 


कृपा प्यार बहुत की कीये। पुचकारे दो पेड़े दीये। 
बहुरि कहीं तोहि सिष हम कीर्हा। हृज्यो संत यही बर दीन्हा। 


इस प्रकार श्री शुकदेव जी ने चरणदास जी को बाल्यकाल 
में ही अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था। 9 वर्ष की 
अवस्था में चरणंदास को पुन; दीक्षा दी। दिव्य गुर 'शुकदेव 
मुनि से दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत चरणदास जी ने दिल्ली 
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को अपनी साधना भूमि बनाया। 


अत: यह .सुस्पष्ट है कि संतों का आविर्भाव लोक 
कल्याण हेतु ही होता है और इसके संकेत उनके पृथ्वी पं 
पदार्पण के साथ ही परिलक्षित होने लगते हैं। जिस प्रकाः 
कृष्ण जू के विषय में प्रचलित है कि यदि वे तपतपाती के 
के मौसम में वर्षा आगमन की भविष्यवाणी करते थे तो व 
भी शत-प्रतिशत सही निकलती थी। उनका खगोलीय हे 
बहुत अच्छा था। वे प्राय: मंगल ग्रह की भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थ 
को देखकर उसका परिणाम निकालते थे। उसी प्रकार चरणदार्ँी 
जी को भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता था। पा 
सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले का सन्‌ 737 ई० में ईरान * 
दुर्दान्त शासक नादिरशाह द्वारा पराभव एवं दिल्ली में कत्ल 
को घटना की भविष्यवाणी छ: मास पूर्व लिखित #प 
मोहम्मद शाह के पास भेज कर संत चरणदास ने सरभ्नोट है 
सावधान कर दिया था और यह भविष्यवाणी अक्षरशः है 
सिद्ध भी हुई। 'लीलासागर' ग्रन्थ में चरणदास जी द्वार का 
अनेकानेक भविष्यवाणियों एवं चमत्कारों का विस्तृत 
प्राप्त होता हे परन्तु विस्तार-भय से अब पण्डित रक्षा 
राजदान तथा संत चरणदास जी की काव्य रचनाओं संत 
समाहित समानताओं का संक्षेप में अवलोकन करते है क्षी 
र्णदास जी ने विभिन्‍न विषयों पर 2। पुस्तकों को हित 


है जिनमें वेदान्त, भागवत / धार्मिक प्रन्थों तथा अन्य शी 
सम्यकरूपेण समावेश किया गया है :- 


कीनो भगवत धर्म को चरणदास विस्तार! 
ग्रथ भक्तिसागर सरस वाणी पाँच हजार। ह 
महाराज बरनन करी प्रेम भक्ति भण्डार। 
जोग ज्ञान वैराग को बरनो विविध प्रकार। 
कृष्ण 


जू राम, कृष्ण, शिव और शक्ति को फ्ः 
ईश्वर के 


रूप में स्वीकार करते थे- 


रामुँय छुय कृष्ण 


तु कृष्ण छुय रामय, 
असि भाॉख्ती 


निष्कार्मेंय कर, 


अठ्ठत भावना कड प्र ह जालय, 
*०क श्याम लालय श्रीराम रूप। 
"जप छुब कोशव कीशव छय शिवुय, 


48 








धन्य आ'स अर्दे प्योस ग्यवुय नाव, 
आत्म द्वॉदस छय ब्यो न जाय, 
हाव श्याम लालय श्रीराम रूप।!| 
. संत चरणदास जी भी राम और कृष्ण में भेद नहीं मानते 
थे एक उदाहरण प्रस्तुत हैं:- 


वही राम मेरो जिन रावण विनाश्यो जाय, 
वही राम मेरो जिन लंक पर जारी है। 
वही राम मूरो जिन केस को पछार्‌यो जाय, 
वही राम मेरो जिन नाथ्यो नाग कारी है। 
वही राम मेरो सो डार पात रमि रह्मो, 
वही राम मेरो जामी जग में उज्यारी है। 
चरणदास सब संतन को चेरो कहे , 
वही राम मेरो प्रहलाद पेग पारी है।॥। 


कृष्ण जू अद्वैतवाद पर बल देते हुए कहते हैं:- 
अरूपस कूस सरूप बने , 
स्वयन आ'विश अच्यु,त बने, 


यिय आसि तिय भासि तति कांह नै कुने, 
तूर्यातीता न्यरलीप नने , 
म्वाचि नाद बे'दा मंज हरि हने 
अह्मानदा सनि व्वगुने, 
प्रथकुनि मंजू आ'सिथ अन्‍न्ठ कने। 
तथ कलि यथ न्यष्कल ओम गने 
सुय जानि यस बनि अ'स्य क्यों बनव 
व्यचार करव तेँ, स्वरठ कान 


चरणदास जी की मान्यता है कि ब्रहैं केवल 


। ३ तादात्मय था 
एक है न दो। उन्होंने ब्रह्म के साथ इस प्रकार तादी 
में; स्थापित किया कि उन्हें ब्रह्म कर एठ 
संकोच का अनुभव होने लगा ४ 
न दोय। 


भूल हुती जब दो हुते जब नहिं एक 
अटक उठी धोखों मिदों आपन हूं गयो थी 


एक उदाहरण और दृष्टव्य हैः 


अविनाशी नाशै नहीं नाश न कबहूँ होय। 
तत्व स्वरूपी एक है कभी होय नहिं दोय॥ 


संत परम्परा में दो उपासना पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं, 
एक सगुण भक्ति दूसरी निर्गुण भक्ति। परन्तु अधिकांश संतों 
ने ईश्वर को न विशुद्ध सगुण माना है और न निर्गुण। वे दोनों 
रूपों की समान निष्ठापूर्ण उपाउन करते हैं। निराकार ईश्वर 


के विषय में कृष्ण जू राजदान कहते हैं:- 


अविनाश न्यैँथ छुय लर्सुनुय बसुँनुय 


जगत॒क कल्यान असन्‌य चोन 
जय शिव दर ह्ी न्यराका री 
'य-चा 'रिये। 


लोलूँ पोश लागड चा 
ने “ब्रह्मश्ान सागर सगुण एवं 
निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का विश वर्णन किया है। चरणदास 


ही ने ब्रह्म को निर्गुण संग से परे परम शाश्वत सत्ता के श 
में स्वीकार किया है। इस संदर्भ में चरणदास सम््रदाय के 


संत चरणदास जी 


जी के अनुसार निर्गुण और सगुण ब्रट एक 
पंडित कृष्ण जे राजद और संत चरणदास 
है। चरणदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म 


में अवतार लेते हैं: 


संत चरणदास 

ही हैं। इस तथ्य पर 
जी में मतक्य 

ही भक्तों के उद्धार हेतु सगुण रू 

पुरुष आप ही माया॥ 

अरु आपहि दई॥ 


ऐसे ब्रह्म धरी है 
आप नारायण ल बी आपहि स्द्र चतुर विज्ञानी ॥ 
तलैं पठायो॥ 


आप 


| 
भरई। नाभि 


और विष्णु 
जिले जी कह किम ॥। 
कृष्ण जू के अर. 
रूप मानना चाहिए 
ब्रह्मा से घ्णा 
रा हु; न 
तक 7] 0800१ 
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 फ 


सुय॒ परमात्मा सुय॒ स्वछन्द 


च््ी 


शिवनाथ सा'पनुन बांधव तु बन्ध 


८ 


य छथय शास्‍स्तुर वीद सागर 
य छय आसूव॒न वेद्याधर 
॒ुय छय सार ओमकारुक ब्यंद 
शिवनाथ सा'पनुम बांधव तुँ बन्ध 


6 


चरणदास जी आगे कहते हैं:- 


वहि निरगुन सरगुण वही, वहि दोनों से न्यार। 
जो था सो जाना नहीं, सोचा बारम्बार।। 


जगत को असारता-क्षणभंगुरता के संदर्भ में संतों ने 
भारतीय चिन्तन परम्परा का ही अनुकरण किया है। कृष्ण जू 
संसार कौ असारता का इस प्रकार वर्णन करते हैं ;- 


सर को'र संसार नदरुय द्राव 
डल मेँ होशुँ च्यतुँकिय पम्पोश छाव। 
सूहम, हम बाय मूहनि शाठय 
जॉन्य नाव पकुनाव से'जि वति पाठय। 
सहस्र देलु डलू पदमु आसन प्राव 
डल में होशु च्यतुँकिय पम्पोश छाव॥ 


चरणदास जी को संसार 
लगता है। उनके अनुसर कंवल 
हैं :- 


/ देह, जन्म सब स्वप्न के समान 
नल ब्रह्म ही नित्य है ओर सत्य 


भाई रे स्व ये संसार 
देह स्वना जन्म स्वपना स्पन कुल व्योहार॥ 


चरणदास स्वपना ब्रह्म सांचो एक रस नित जान। 


सत्व स्वपना झूठ स्वपना, कहा कहेँ. निर्वान॥ 


चरण दास जी संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन इस 
प्रकार करते हैं- 


दुर्योधन रावण गये, अरु यादव परिवार। 


साधक को ईश्वर-ज्ञान प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों को 
वश में रखना चाहिये काम, क्रोध, लोभ और मोह-माया को 
त्यागना अत्यन्त आवश्यक है। चरणदास जी साधक को 
समस्त इच्छाओं अभिलाषाओं को छोड़कर हरि सुमिरन # 
लीन होने का उपदेश देते हुए कहते हैं- 


जक्त वासना के विषे, घर चिन्ता का जान। 
जग की आशा छोड़कर, हरि सुमिरन की ठान॥ 


और भी- 


जग माँही ऐसे रहो ज्यों अम्बुज स्थू मांहिं 
रहे नीर के आसरे पै जल छव॒त नांहिं॥ 


इस संबन्ध में पंडित कृष्ण जू राजुदान के विचार द्रष्टव्य हैं: 


दीह दृष्टि रो'स्त युस रोजि दीहसुँय मंज। 
करि आत्मस विवेक पूजायि संज।। 


निम्न पक्ियों में कृष्ण जू साधक को उपदेश देते है" 
कहते हैं- 


कया छु लबुन क्‍या छु रावुन 
यिय छू प्रावुन तिय चौं प्राव 


दीह अभिमान गछि त्रावुन गछि प्रावुन ब्रह्मभाव 
डुजार गछि मेंशुंरावुन याद पावुन साथेुं नाग 
मु अभिलाष 
वैरागुं बाग गछि 
सुब फो'ल 


गछि साबुन वुजूनावुन सत स्वभार्य 
? छावुन फुलयि हाबुन हरदुँ वार्वे 
व्वथ शाम सूपस लबुँहतिय पोश छाव 
चरणदास जी 


ने अपनी रचनाओं «२ में सतसंग क्की बहु 
महिमा गाई है। उनके चनाओं में सतस॑ 


के अनुसार सतसंगति की एक घड़ी 
बराबर 


बज 


५ के वरष हजारहू , सतसंगत घड़ि एक! 
भी सरवर न करै, शुकदेव दिया विवेक॥ 
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कृष्ण जू राजुदान द्वारा रचित निम्न पंक्तियों में भी यही 


सतुक श्रवुण कनन मंजू गाठ 
शब्द बुज चोल गर्युक गम 
अगम अपार दछ्यगम्बर सोर 
संसार व्यवहार भर्मुय ओस 
सर्प्तेरेष्यन हंद शर्मुँय तुँ. दर्मुंय 
सत्संग समागम्‌,य ओऔस। 


नहीं कृष्ण जू ने केवल कश्मीरी भाषा में ही काव्य रचना 
की अपितु हिन्दी और फारसी में भी अपनी लेखनी 


चलाई 
$ई है। उनका काव्य-माधुर्य, ओज और प्रसाद 


गुणों से 


परिपूर्ण 
र्ण है। कृष्ण जू द्वारा भगवान श्रीकृष्ण पर रचित हिन्दी, 


5दूँ और फारसी मिश्रित एक गीत की 


छोड़ो परहेज संजीवन का- दवा कर मुझको 
हैजर का दर्द है मिलने का शफ़ा कर मुझको। 
मैं बिलखता हूँ नजर रखके तेरे आने पर 
आओ श्रीकृष्ण भी वादे वफ़ा करे मुझको॥ 


और “कं; जी एक महान संत, सिद्ध 
क्षेत्र में भी शक्ति सम्पन्न होने के साथ-साथ काव्य सूजन 
रचित अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। 
उपर्युक्त गीत तथा चरणदास जी 


गजल 
“जे को भाषा ओर श्रीकृष्ण के प्रति आसर्क्ति भाव में 


_ैशुत साम्य देखने योग्य है :- 
मुझे कृष्ण के मिलने की आरई है। 
शबो रोज दिल में यही 
नहीं भाती है मुझको बातें 
सुनी जबसे उस यार की 
नहीं मुझको मतलब जहाँ में किसी से! 
चुभा जब से दिल में सनम रूज है॥ 
जो आशिक है उसका नहीं उससे गार्फिली। 
तेडपता अजल से खड़ा है।। 
शराबे मूहब्ब्त पी जिसने यारी। 
दुआ दो जहाँ में वो हो सुझ ० है। 


की। 


जुस्तजू है। ... 


झलक इस प्रकार है :- 


_साधक, अलौकिक 
जन के 


कृष्ण जू राजुदान द्वार 
द्वारा रचित निम्नलिखिंते 


"तन, ॥(ए३३₹३₹₹३ननन₹न॒॒॒॒इााााााााााा एन" 


सभा आशिकों पै किया करम तुने। 
मुआसी पै तेरा: नहीं दिल रजू है॥ 
जहाँ देखो वहीं है वो हाजिर। 
हर एक गुल में उसकी मिली मुश्कबू है॥ 


निष्कर्ष यह निकलता है कि पण्डित कृष्ण जू राजूदान 


22 वर्ष की अवस्था से लेकर 89 वर्ष को अवस्था (देहावसान 


पर्यन्त) तक लीला गान करते रहे। अपने काव्य के ज्ञानामृत 


से कश्मीरी जनता को ईश्वर-प्रेम और भक्ति क मार्ग को न 


केवल प्रेरणा दी अपितु उनको आनन्द विभोर भी किया। 
इनका काव्य गेय काठय है। इनकी सरल सृजनात्मक प्रतिभा 


के कारण प्रवाह पूर्ण ईश्वरीय आभास प्रदायनी हो गयी हे। 


संत चरणदास जी ने भी अपने 79 वर्ष 3 माह के जीवन 
काल में अपनी योग सिद्धियों तथा आत्म निहित अलौंकिक 


शक्तियों से समाज को कार्य 
किये। उनकी कार्य प्रतिभा नैसर्गिकि 


में उनका मन नहीं रमा था। चरणदास 
और पुराणों का सौर, योग, शर्नें, कर्म, दर्शनिक शनि, भक्ति 
समाहित है। उनका साहित्य विपुल 


क्‌छ 
इन रचनाओं में उनकी भूमिका समाजोद्धारक 


प्राकृतिक सौन्दर्य, शिर्क्षी, के 
कश्मीर गत # वर्षों से आतंकवाद की आग में तिल-तिल 
कर झुलस रहीं है। आज कश्मीर 


से विस्थापित हो यहाँ-वहाँ 
ऐसे में उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ 


जाए 
आशा है कि कश्मीर समस्या 


आतंकवाद » समाप्त होगा, अशान्ति के स्थान पर 
होगा। आज की संकटमय परिस्थितियों 
साहित्य कश्मीरी विस्थापितों 


कास 
ऐसी मेरी आशी है। 


यह 





कश्मीरी सन्त कवि कृष्ण राजदान 


- प्रो० चमनलाल सप्र 
२. 4 4 ि+-4५7 :आ४०४अप 


ब्ध ७ सो साल तक मुस्लिम शासन काल में संत्रस्त 
* कश्मीरी हिन्दू समाज को सिख एवं डोगरा 
शासन काल में अपनी आस्था के अनुसार खुलकर जीने का 
अतल्नर श्राप्ता हुआ। माथे पर केसर, सिन्दूर एवं चन्दन का 
तिलक लगाकर हिन्दू कहलाने पर उन्हें गर्व होने लगा । 
मुस्लिम क्रूर शासकों द्वारा नष्ट किये गए मंदिरों के जीर्णोद्धार 
एवं नए मंदिर निर्माण करने का एक अभियान प्रारम्भ हुआ। 
इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक नव जागरण को अपने भक्ति 
काव्य से संजीवनी प्रदान करने में अग्रणी संतकवि 
गजंदान का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
पंडित कृष्ण जू राजदान (]8५ 0-926) मूलत: एक 
योगी थे। किन्तु उन्होंने पह त्याग नहीं किया । “बस्ती गज वन 
वासुब राज (बस्ती में रहते हुए ही वनवास का आनन्द प्राप्त 
करो) यह था उनका जीवन दर्शन। अर्थात्‌ 'पदम्‌ पत्र मिवाम्बसा ' 
जल में कमल की भान्ति रहो। निर्लिप्त बेदाग वह अपने 
जन्स स्थान जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित वनपुह में ही नहीं 
रहते थे अपितु पूरी कश्मीर घाटी के अमुख तीर्थ स्थानों के 
अतिरिक्त (राजधानी) श्रीनगर के भाथ-साथ प्राकृतिक सौन्दर्य 
से घिरे हुए अनेक गांवों में भी अपने शिष्यों एवं प्रशंसकों के 
साथ घूमते-फिरते थे। इसका अभिप्राय: था दूर-दूर तक फैले 
मुस्लिम-बहुल कश्मीर में उन गांबों में बसे दो-दो चार-चार 
हिन्दू घरों को नेतिक सम्बल प्रदान करना। उनके सनातन 
संस्कारों और धार्मिक विश्वासों को संतुष्ट करना। यही 
कारण है कि वह अपने समय में ही अतीव लोकप्रिय कवि 
हाई 
कश्मीर शैव-दर्शन का केन्द्र है। अत : किसी 
कवि के लिए शिव सम्बन्धी रचनाएं प्रणीत करना स्वाभाविक 
ह। किन्तु सनातन धर्मावलम्बियों के विभिन्‍न मत-मतान्तरों के 
देव-दंवियों के बारे में भी अत्यंत सुंदर कविताएं रचकर 
कृष्ण जू राजुदान ने भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र समन्वय 


कवि कृष्ण 


सी भी भक्त 


का भरपूर उपयोग किया। उनकी असंख्य कविताओं ॥#!. 
प्रतिनिधि रचनाओं को तीन वृहत खंडों में प्रकाशित हि 
गया है। यह हैं- ' शिव लग्न', ' कृष्ण दर्शुन' तथा «४ 
वॉनी।' प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आलीकदल, श्रीनगर 

पंडित मुकुंदराम शास्त्री इनके गुरू थे। मंजुगाम स्थित वी 
के मन्दिर में इन्हें देवी माँ का साक्षात्कार हुआ था | ॥। 
अमरनाथ और महागाज्ञा (क्षीर-भवानी) के जगत्‌ गर 


.. > लिए 
तीर्थस्थलों के प्रति इनकी असीम श्रद्धा इनक भक्तों के | 


प्रेरणादायक थी अपनी 
डॉ० शशिशेखर तोषखानी के अनुसार सनकी गे उन्हें 
शेली, अपना लहजा, अपनी अलग पहचान है जी में 
कश्मीरी भक्त कवियों में सबसे बड़े गीतकार के कक 
स्थापित करती है। विद्यापति की भांति शिव और कृष्ण | 
उनकी आस्था अत: उनकी सृजनात्मकता के केन्र 
वे मातृभाषा के पक्षधर होते हुए भी संस्कृत, कश्मीर 
हिन्दी और उर्दू काव्य के क्री रसिया थे। मातृभाषा 
४ प्रति अपने अगाध प्रेम का वर्णन उन्होंने इस प्रकार... 
वनय दीवी छय का 'शिर ज्यवुंय टॉठ । 
“रख बोजख तु त्ये लि काठस गछिय काठ ' 


अति 2 रह 

कं: मैं कहता हूँ देवी मां को कश्मीरी भा 
'यारी है। जिसे “गुनने से काष्ठ सी कठोर बी 
मिल (सुबोध) हो जाती है। 


उत्तरार्ध में इस महान कर 
घाटी के विद्वत समाज में रन 
अलग हिन्दी भाषा में भी स्फुट धव्ती 
कश्मीर यात्रा पर आने वाले सार्ड 
हुआ लगता है। 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के 
कवि ने राजभाषा उर्दू और 
ऊारसी के प्रभाव से 3; 





ऋछअ....._ . ._़£ःः़ञ़ञ््आआइए"ननशशशीश्रीण्र्ि 


॥(एंड्वा9]00 पवित्र वक्ष 
_ | छालवां 59ा7ा 90८. 


[7२४४ा)॥00श' र््वशां 


।७ (९ [90 
े कप िललकका ५ वाह ॥शा० रण (चशाध 0ण ए 
"०७४९१ (पाए ; कक जाठ5ढ पँला बा॥07|णॉनिएणट१ 
“वश कैलेंडॉ॥ नक की नीलम 00॥0 ॥॥6 ९०]6. 5]7पशी। 
0॥0 7 आर "' ॥ [5 शाप ४४७ ]2९॥9 आह 
ने [0 ह्न्दक ९ 59]6 0 रिद्ाइ था) ८]85505, ॥6 ठाल्ता। 
'णा। (6€ 00॥॥ 0065 ५५/॥०0 ]9श'४०ा९0 $५॥॥। 8 ]0९0890 
४॥॥6९/20 (कह 0 ती एलडंधा गंलांणा ॥ 8 ४१) (0 
20० ६४०॥ ॥॥ हि की ओम नल गृ॥८ 97 ८८ा॥पा 8]50 $8५ 
00९७५, अंक मिशााका ९८॥॥८५ ॥0 '077$ 0 [(89॥ 
०१०७६ फल 0॥9| (९ ॥४॥॥7 [00९0५ [00 ९0 8 (]॥7. 
हित लिश हक (5$ 0८थ८॥पा५, ९.॥॥० ५400 $ 0९५०॥०॥०॥। 
| (0५9९० हल हा पे व्किशआ १ ॥06 07 ॥$0०ओ  ॥9) 06 
का वा बॉ न ॥ ५७५४५ ॥0 ४ एव क्षाभा0 (]0९0४९० 
'धक्षातवा 8 ॥. ९० 79॥9 2३६80]520 85 ४ [ 
6] शत 0९€५०- 
५९७ ४॥|| 5 [0006- 
0060 ॥0- 
2(0९ ९/0॥5 


[2॥0. 


१0 

] जाओ 

०७॥ 5०७६ ; ५ ॥0[ |परश् 4 0066 

(९५ थ ९$ ॥ ९8५ १०५ 

९५४०६ ; ७॥गगग, 0५७॥ $प985 

] १ 0900 शहिटल का 
90पा9॥9 रण ॥0पशी। ध्षात॑ 


९ [ १ हक ५ 


0) 
€ शावशा, 


926 शा 
0 0 [(799]00 
॥५8|9(9 + पा 
।520 79 (९ 
] 2] 0वीएा 
५ 90 ॥ 


॥$ ९98५४- 


१९४५॥ नस 0 $5॥9५4-7क्वा ५ शा! 
१०५५ बा (ताएव॥॥, रिक्षज्ा]44 
"8900 ००॥॥90$९0 ५५०07९$ (९0 ' 
0 “अकपादाकह '5)]५४]9६£॥9 , (५४ 
। ५ ] ता 0 3९॥29/, ५९८॥॥४ [0 ९%५०९ 
रण |" कराता टुतंज्रावा;ु|०० रिक्‍्टपैका ह। 
४ प००१६ ग) कप ५४५ [85|, 0 |/शा। 0 

25-- ॥ 920 ३४0८९००॥0॥78 0 ७०0॥0 . 


00९7 ?व0॥ 


0ध॥ 850. 36- 


५0 [4५८ 


हे ९५ * 

१५] » शैेयाटा 0० 

जता ॥ 0| |.3 (९४ ॥0॥: 

ऐ हालत तप इलाज, हे (0९९०(४०॥४) 
१9 ा ५४४५४ 8 ९१॥$६7][ ५८॥ 


[0]॥ 
!॥ 
४ है जलाए- 5 एएणा। हा । 
आग 0९ एछ। » ॥€ $00)॥ (0९0 8 0॥ 
४; ]675६ 0 |5 हु 
५८ का )$ 82९. ४॥॥8 (000 
68 (०0 58५5: “6 5 ५८५ £ 


॥8| 
(७ ५ 
५॥ 
) 
' ९४९०८।५ ५ [क्‍25$ ५ 
९|६४ ९५८॥ एधव'्वाक्षा( शी ८]९४॥॥९ 
[॥ ]0८४/| ८00प7 


(| ) ) 0 । 


| 


[९ 


(९ ध् 
है ।॥॥| 0 ९ ९ ८ * + ऊ 
४उटाएाणा 0 (80॥९, 


8॥ ४ 
५.०४ | 
5८४॥५ 00 ४९५४८ 8|50. 


[(75॥9]00 7१87209॥' 5 ।08098८ 5$ #0]6 था0ं 
[0॥ ॥ 0508] पुएभे।५, ॥5 ५705 09099 शा्थ 
869. 5 00॥०॥ $ 0०, 80 |6€ गा ]0 
ढशाइता। जण05$ शीक- 


० 790॥8 ४४९ र्णा 
[5 ४०९७, (॥6 <५॥४३ र?िक्षा॥99, 8 ]श- 


ध्श्टा [20एं॥९0. 
[0$ धा0 प्रत्ाक्ष 4० [शी6९ 
॥2 ५९)। 807॥॥60 एव! 5050, 


0॥0 [09$$0॥. छ6 
?(॥0॥[ (7579]00 (२87209॥ टा]0960 8 शा€9 765966[ 
॥6€ शश॥6%5$ र्णा  ॥5$ 65 


98 राणा भींट 
5 ७९०७] ]५॥] 
(]] 88 8 गश 
& 5,77009॥ 
(0 शा [0 


५५४८८ रि 
[९0008। ५ 
5॥9 8५४8) ि 


5 (06 00९00 6९॥0७$ 


8(09/ [0॥906$ 0 


क्षावणा३ | 
006 06- 


80 ॥ 985 4 58- 
८9॥ क्षा। [00क्‍0॥0[) र्णा 
€४५१॥82 


090$९ ०0 
[907 30 ॥5$ ४ 


॥॥0 ॥$ |2॥|% [05098/ 


[॥ "0 (00४७ 0 ॥$ 


[0098॥[. 5 $ 
5७2065 रण 7५५ 


५2525$ [9/९0$ | 


8५ [75॥79]00 
$ 0९५०- 


(00 €शापा[ओ $ 
& ९2965 ५७/]९६ 0 
९९. [॥75$0९[ €०॥॥९0 [0 
20 #$ क्षा। 0 ५/॥8 
0. 90॥6 (00$ 8५6 
॥6€ 8 0९५४०॥०॥9 
७ ॥॥ 6 ७6९॥॥- 

४889 0ि 006५ 


[ (ाश॥१॥श॥॥8 (6 ॥श॥0 रण 
5, रि82:00॥ 


[॥ ॥$ [00९ 
0 ०6 [॥06$- 


(९ 080॥(- 
6. 6 ॥6€- 


820९. 
|॥6 80एश८ा। ०0 (॥९ 2) 


8$ 0॥6 0 8 


(२8209 ९026 
0॥0 ॥0 


(0॥9/ 


(९४णांणार्थे (0765 


[ 500]००$ भी 
[] ५॥॥9]०० 
0](॥॥ ॥6 5 


0 20! ८९॥ए7१. |॥॥| 
(९॥]00 0 
6 008८7 ॥॥| ((8४॥77 

$ &र्शीशआधगशो का 


[2॥०0 (॥6 [09£॥ ० 
(८५ ]॥६९४ ॥॥0 [00॥6, [6 ]९४6, 
॥९ शक्धातशोरा | 


[, [6 0006, 
59 “[छ|॥0 ]8शीकषा 0 8 0॥९-7॥०१' 
[0॥5$6|9 0९५०९ ॥0 


[-]0॥003 ॥ए॥ रण 


0 [0॥65 8|$ 
7२820श॥ ४४१४5 | 
| रण 00ा0॥ 
]$ (०३९०0 4 


0 $ 0, (॥€ $6/| 
॥॥॥॥6 (0॥$0005॥693: हारा 
८ २९४।॥३ ४॥0 


७५॥॥| 
५: 5 [6 (९४6०9, 
५ ॥॥९ []॥॥9/ 


॥९2॥5 
४ 0गञा77/6९ ७॥|५४ ! 
[006 4 0८४॥॥7गा8$ ९ ॥ ९१0. 9५8 8 








0९50967 350-- 0650 ५ए€& 0 85प078$, (6 ९५७॥]00८॥५. 
नि 5५४४॥॥०फ5 छ90507 40 58५९ [6 प्राए्टा$९, [6 पता 
0९५४0०॥0॥98] 5025 का पाथव5९ ए 5गच्ञ५३ जाला 9५ रिब7तशा 


धार 4 शारव 885फ08 ए धाशाधशा56 ५४ पर 00 ६ 8५४शागय।।। 
]॥6 पा. 


क] 0॥6 ०0 ॥$ 00275 ॥6 $४५५$ :- 


५ ९॥॥0॥000 ए955९१ 8छता8 ०णा।ए 0ण. ५00, 0.5॥98. 
[8५४6 ग67०0०५ 0॥ ॥6 


[.0ट4€ ॥6 ॥07 ॥6 90६6 0 शाला 950९ हर” 


नि€ पिधिदशा 59५5 :- 


700 धा€ ॥५9 07५9 ॥096, [४९८ 0॥9५ 0॥ ॥6 
- | था। 90पा 050 )]८. 


88 ॥6 0प 0 05 007॥ ॥प३ा०, 0[,00 ७]॥9५8. 


नि€ (065 ॥0 प्वांएघ्ट प७ ३॥0 ९0०॥॥प९३$ (0 जाप22]९ (0 
श6 (6 02$॥860 7650॥., 0707रांह्रा (६९८७४ ॥शा 8०९ 0 
॥] ॥5 00005 $9॥70॥॥| ५५४९७. 95 ए0एणा0प्रात 0 00८६ 
॥]0660 70५6 700॥9॥॥5. ५४॥॥८ 70798५॥772 (0 ],0/0 5[]98, 
675॥॥9]00 ४$४)९४ (07 जाशाश। 70॥ 
0009 [$ ७९५॥67९0 जण। 85॥८९६४” 
$6|[ ४ ॥5 ]005-6९८. 


6 ॥शाशा। ५/!05€ 
. 736 5पाटा065 |रांता- 


 क्षाणाल्ष हज ॥॥ 07956 0 5॥98, विएंध्ाक्षु ०० 
$89५५: 
व गद्य 9॥०४८ 6९९ 5 80 


' 0०60 9५ $॥9]८९५ 
43॥0 ॥0॥ ४/॥०५६ 


॥ा€( |00९5५ टाा९7९९€$ [॥6 (39॥28 


[६ ॥0॥6 00७ हवा ७॥8॥0॥00', ॥9५ शाध्वा [00 


(900 ८९४९५ ९ ४४०00 09 8 गा९6 ५9/]] ३५४ 


(700065 |॥प४0॥. वात ०- १८० 08५६ 0॥|9५ | ॥ $ 
75॥ााव 07 प्राक्षा420९0 (0 ११५ 06९४॥6. रिश्ञापात॥॥०७ 
गाह्या5 ॥0 ९९ 70 0 ४४५४ (एाक्षा ६९९७४ 0६ ॥॥ 5॥80(]९३, 
#क्षा 0 (3006 4$ ॥ 666&#था। 0 ९५] 46९05, 600 5 ४५/४४८ 


0 ॥]| 0प7 8९०0॥5, शाल्वाल्ा ९००१ 0 0४0. ५७८ ९०॥॥0[ 


9]680५ (09५9/ ६ 


१0५0९४९० 06- 
[0८॥2॥[ ॥0॥ [0$6 €४॥॥॥]५ ४॥0 790॥08॥6 0९६८६ 


५/॥0॥) 7967 06'$ पाता शांत $॥9 9. 


06 007 ॥5$0९60$ ॥0॥ ॥रं।। एल ]९ 


१000| [6॥. ॥॥ ॥॥5 गक्षातआल [(7॥४॥9]00 


4]58]00 २४209॥ 00९६ ॥0[ 06]|९५६ |॥ 
५(/॥77)'656 ॥॥] ॥6 976९५99]6॥॥ $९॥$८ 0०0 [॥6 ४००0, 0 | 


॥000॥08 ॥6 ४०॥6, 07 |ग़ा ॥शा0पराटटशशा। 60॥[ 


(८६ 

शांणाएड पए दकाव, (ठवाव, [09#6, मामी धातवे ध्रीद्ाव 
व । | [0॥- 

वि5या900 रिहर0शा तृषट॥075 ॥2 ए८ए५ 09$5 0 ॥6 


एंक्ाणा थ्ाते उद्याऔव5ध ग 06 40]]09779 ]॥65, 


फाए आ0०7ाव 7४6 7९8000706 (6 9/070? 
+४6 जा] 6९४०७ 0प्राइ2|४८५ ५/॥०0]]५ 0 
(6 ]0५6 ० ॥९75॥॥9. 


707 प्र हवा $ 3569 0१॥0 ४0९20 9798006. 


५ ४ ॥ न 2- 
45॥॥4]00 २३४70 4॥ 7९097९0 ८0॥070005|9 


० ५ & | 00 
84880 ॥॥ एशाक्वा०6 कवा0 5छांगरापव! (078८९€५ (ग0पट्टी 
[$ 6. सि८ ए6$ :- 


[8 
“| [0॥0979 9४०0 ७]॥98, 5९ाएटा]ए ए४0प्र णा 6 [प्श्चााए 
+॥५ [,070, 9९६0५ ५.0॥ ॥6 ४0०पा' 87306 
0५ ९9॥॥7 ॥76 ५0०पा 724875॥8॥89.' 


[॥॥(6 .0]]4, विव्ाक्ु ०0० ॥]80 ए/द्या।5 ॥0 (808 ॥5 ह 
॥] ]5 ]80 0 ञ॥8 ३ ]0]9७५ 60 मांग, ल& फ़क्षा।5$ ० कै 
पि ॥ (6 एक्चाालह ०णाा$ ता ग्रांड कलश, शशालीश 
(3965॥9, $॥98, रिक्वा)4 07 [(5॥8, (९9५ 4 [ट(7096 
(6 ७॥॥7906 6, परांग एांत णगम॑ंला 45 00 9० १०१०6 
0५ ॥6 $छ97रए॥] 45.॥9ा।, हि75॥9]00 ॥80 शाक्षा।९व 6 
74 [068९९ ७५ धागए ॥8$ 790 8५५४५ #07 ॥6 फ््णा ९ 
ए९45प65 6 86078 ॥॥९ तंज ग ॥ां5 ॥6क. ी॥ 80, 
गत ॥6९00०7 [07॥॥ ४धा, ७0765, ॥%8॥8$ 80 ९. 
ति& 00॥९५४९० 50676]9 ॥॥ (॥८ 0॥९॥655$ 0] ॥6 एाश्धा 


॥8 ! 
११९ ]॥॥ ॥॥6 एा006॥000 ० गरक्चाता0, "[.७६ प5 थी पी 


ध्6 ५ 4 | ह 
[6 ९५॥05, “॥॥0 8९0० व 07 56]-]70$]02८607॥ ९ 


।े | [9 
5 था प6९१ ४00 $0५6 (00 9९४०८”, 8 ९9 [0 /+ 


पा | ([6 
(6 ६६६॥$ (0 0९॥९५९ (8 ॥६ [६ “96 जी ठपंड्रध्प हैं 


245 ४॥0 9९ ५/० $08।] ८५५ ॥॥ (6 प्िप्रा8. 


2 _ा 


00 हद शाह्वा $शा-906 ॥8$ 9९००6 4 ॥00: 
॥4॥6 ॥॥ 485॥॥7, ॥६ 5 ॥0 (007५ धां0/ी 
पा ?भ्ा$ 0६ (8८ ८ ०0०पा५, $]7 (760726 (076750॥ 89 
७]9५8 [.९॥9/' 70५0॥8॥6९० 0५ 06 88900९ $02८८४५ रण 
84[. ४९]]- ४०५७7 ९ 85॥॥॥]77 5$0॥0 9, ?र्ण 


>-6६०गतातव्वा 850 7५७0॥5॥606 5676 0 ॥$ ५0॥£“' 


]0]0 
7 
दी 

0 


[ ॥066] 609/॥ ॥॥| 


| 

हो |] ॥ है 
श050क्रांणा छह (5 808 
006 0६ धर) गा 


[.6( 6 0९॥०6 


[6( ॥९ ॥स्‍626 | 
(2 


(66 ९५८/५७/॥८४९ 


१ [॥66 (06५9८ 
॥] पिककत।; ५४4०! ह 


34 





शब्दों को 





थ्रद्धांजली 


महाराज कृष्ण सफाया 


मॉज शारदायें 
द्‌ छ 
भरस्वती . हन्जि हुन्द .छु वरदान्‌ कृष्ण जू राजूदत 
छः £ दयायिँ े हे 
हन्जि दयायिं हुँद छु आसमान, कैंट जू राजुदान।। 


शिवतें 
भर '+उशा नॉविच रटिथ मोखतें माल 
नदारद परवान सुंद रूपँ बुछुन बालगौपाल 
वोन्‌ बेयें छु प्राजुलान, कृष्ण जू राजुदाना। 


अमरनाथन अमर 
250. अमर बनॉविथ शिवमार्ग होवूनस 
गये न दया दृष्टि हुँद दामान छोवनस 
भावुक अमृत छु चावान; कृष्ण ड राजदान।। 


द्हि अि 
पी सात ओदुत ऋष्स भाव हर 
पेयथ प्राजनावि थें याद साधु नाव पावुन 
[नाविथ सिर्युक दर्शन छु हावाने, कण जू राजुदान।। 
शीजेलाह कोनिका मादलें लगियथ 
शिव श॑ “4०% अशँवोन्य भविथ 
मै छ सोन्ध्रवान, कृष्ण जू राजूदान।! 


पशु यिन्‌ यस पोन्य वुजि नागरादस 


. जानिथ सार्रिय द्या 


जान मान यस दयस तू. पॉन्य पानसे 
लीलाय शब्दें सुवय बेचार छु वुजनावान, कृंटा जू राजुदान।। 


सुँ सिर्युक तीज औस किन्‌ चन्द्रुमूच नर्मी 
ग्रेजित तमिसंदिं वचन बनान जि बनू चें कर्मी 


प्रथ विजुय पजर्य्च वध & हावान कृष्ण जू राजूदान।! 


दपान युस रुतुय करवुन छ रोजान रुतुय छु प्रवान 
यथ्यिस छुनः कांह ति वरिय गजरावान 
यहीथ पदवी मंजोहर अँठभ & प्रावान कृष्ण जू राजदाना। 


ऑसि ति पाननस से दिमव 
तसंध्युत लीलायन व भजनन्‌ कन्‌ थवव्‌ 
एलिय्थ मीलिय्थ विमत छूँ वन्य दिवान कृ7 जू राजदान।। 


तिथिय्य ऑसि बनव्‌ यि छन्‌ मुमकिन 
तमसिंज हावमचि वर्ति पकव छ यि मुमकिन 
प्रावहत्यन हुन्द पोशगोद ७ सोंबरावान कृष्ण जे राजदान।। 


छ तृष्ति लोकचारय विर्मिव: बचनव वुजूनोवसुतत 
. कृपायि तंबलोवमुत 
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